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: मभारा। मैंदतखलतरहत बहु वारा १६६ दो ०। वीचि 
, ३८७ कषे बन्दखली रहिरेति। तासुस्वसन वहि देशके 
_दुखंदति १६७ ग़त मालाकेवल सनुरागा। गोमति सिंधु 


केवल कोहिरे 







. _तबलागा ॥ यह प्रभाव कवल । भये अपार 

 १६८चली देशतिहि भक्ति सुहाई। लागेहोन भजन रघुराई॥ इक 
. दिनसाध भवन तिन आये। तिनहित युवंती अशन बनाये १९९ 
रेटीघरी बनाई । तिहिबे आंवतासु को भाई ॥ 
तबही। यह चरित्र केवल लख जब 
त्बहिं पठायो। साधुनको सब खीर खवायो ॥ आइ 
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[ स॒धि रघुबरहिं सनाये ॥ सान॒ज राम जलाधि तट 
बिभीषण सुख सरसाये ८८ दो०। 
मेंस खिशे महान । शुकसारन दरशाव दल इमि संदर 
गान ८६ छो० । लंकाकाण्ठम दश शिंर मारा। कटक 
न एक उबारा ॥ जनकस॒ता समेत सुखपाई। थ्रृम्षक चढ़ि 
मने रघुराई ६० उत्तर माहँ अवध प्रभु आये। घरवर भे आनंद 


थाये ॥ पुनि अग॑स्त्रि कर आयस पाई । अश्वभेध के 
रघुराई ६ येषटकाणठ सकल जग जानाधालमीकि सुनिप्रथम 
सहस सुहाई -+८4 । जियालाल 











. स्पश करत मुनिरायो ६८ सो बाल्मीकि नाम परतापा । प्रगटो 
_सुयश जगत हरतापा ॥ रामनामको अमित प्रभावा | भाषि न 
पार संहंसेसख पावा ९१९॥ 
... दो०। कथा कहत शुकदेवकी अघगिरितूल कुशान। ऐसो 
. को कवि जगतमें तिन यशकरे बखान १०० छन्दरामगीतिका । 
. कहो निजसख भागवत जिन अमृतकी सरिताहि। पानकरते अ- 
मरहोवे जगत जालनंशाहि॥ एक वेतियकरत मच्जन आवशुक 
तिहिकाल। कीन त्रीड़ा देखिव्यासहि कीमलज्जाबाल १०१ लीन _ 
अम्बर देखि तिनसों पूछियो तबज्यास। गयोमोसुत अग्रकाहिकी 
. नलज्जातांत ॥ दीयउत्तरतीयतेगुनजगत मगवतएक । आपतो 
बहरूप जानत ज्ञानभांति अनेक १०२ दो० । ताते तवलज्जाकरी 
सुनहु व्यासमनलाइ। यहगाथा इमिजन्मशुक सुनहुसतस ख दाह 
१०३ चो०। मातगर्भ शुकदेवसजाना। भगवंद्धक्तिज्ञान सबजा- 
ना॥ ताकोकारण कहों बुकाई। जोसनि जगंश्रमआसु नशाई 
. १०४ शिवसों प्राव॑ती इकबारा । ज्ञानतत्व पंलासखसारा ॥ तब 
शिव आश्रम जीवभगाई | लगेकहन गिरिमा है समुकाई १०५ 
कछुसाने आवनीद गिरिजाही। रहो एकशुक बालक ताहीं ॥ 
भंगवत इच्छा अति बलवाना । सोईं पार्वती जब जाना १०६ 
देनईकारिलाग शुक जोई। अयोअमर सुनि ज्ञानहिं सोई॥ नी 
लकंठ जानो यहंहाला | क्रोषवन्तधाये ततकाला १०७गंगा- 
धराहि क्रोधयुतजाना। भागि व्यासतिय उदर समाना ॥ बंधन 
: हेतु तहऊं शिव गयरऊं। ब्यास प्रार्थना ते तजि दयऊ १४८७ 
. द्वादश वष॑जन्म नहिंलीन्हा | सुरऋषि आइपिनय बहुकीन्हा ॥ 
द शुकदेव कृपाला। बनको .चलि दीन्हो ततकाला १०६ 
पाये - ४४०४० | हेसुत हेसुत बचन प्रकासा॥ 
















आये भुवनउदास ११३ चे।० । परविचार इमि मानसपार 
जिमि आववें शुकदेव उदारा ॥ श्रीमद्भागवते अश्लोका । 
बालकन पढ़ाइविशोका ११४ बघत जहां शुकदेव कृपाला 
तिहितन दिय पठायबहुबाला ॥ श्रीशुक इकादिन इकशिशुस 
ते। यह अश्लोक सुनत भे सुखते ११५ पापात्मा 
हाई। विषजगाइ हरिमारन आई ॥ ताको जननीकी गा 
नहा । अतिआश ये थे सुनत शुककीन्हा ११६ इसरको दयाल 
जगमाहीं । जाकी हमशरणागत॑ जाई ॥ श्रीशुकर्तेबे प्रेम: ० का 
फास।। पूंझे आइ बालकन पास ११७ दो० । पढ़ोकासढिग 
तिनकहो पढ़े'ब्यासके पास । पढ़नहेतु शुकव्यास दिगआये 
हितहुलास ११८ पूनि श्रीमह्भागवत को पढ़त॑भ॑ये सुखपाइ । 
रच्छाभिको प्रेमिको दीन्‍्हो चहिय सुनाइ ११९ छन्दबखा। पर _ 
देखोभधिकांस नाहींकोइ । योग्य विचारि नितान्तपरी ४ तर 
सोइ ॥ गंगातड तिनकाहीं दियो सुत्ताइ) संतदिवसमहँ कीन्हों 
मु क्तनाइ १९० दो० । स॒नि जिनजित तिहि सभामह भेभग- 
वतमय गात | अजहँसुनत जो प्रेमयुत हषिपरमपद जात १२१ 
गाथा श्रीशुकदेवकी इविधि प्रेमरख लीन । ज़ियालाल शठ 


किभि कहे अति 32239 २ दो०। अबररणों 











































. शंगारा। भगवत 
_ नामा। जासों प्रापहोत सुखधामा १२८ दों 
विल्व॒ में श्री जयदेवकवीश । रसनप॑ रंसशंगार के सरतितिः ल्‍ 
बीश १२६ चो० । तासस्वाद निजमन में जाना । रहे इबिपि॥ 
बैराग्य निधाना ॥ प्रादपछांह करन निशि वासा । गुदारिकिम 
ण्लु अपरनपासा १३० कियो प्रतिज्ञा वाह्मण कोई । यहमेरी 
तनजाहे जो३ ॥ जगन्नाथनी कोसो देहों । इतनी सयेशंजगत 
में लेहों १३१ पुनि तनया निज व्राह्मण लायो । तब श्री जग 
न्नाथ सम॒भायो ॥ है जयदेंव स्वरूप हमारों। तिहि कन्यादेविप्र 
उदारा १३२ सुनि ज़यदेव निकट सी आयो । तिनको सब 
बृत्तांत सनांयो ॥ सुनि जय॑देव कहो द्विज पाहीं । कन्या देन 
योग हम नाहीं १३३ कन्या देन धनी को चाहीं | हम बिरक्त 
फकड़नक नाहीं ॥ तबत्राह्मणं वोला तिनपाही । भगवतओआज्ा 
मम वश नाहीं १३४ कह जंयदेव जों कि प्रभु वे हैं । शोमित 
लाखन तिय उनकोदहें ॥ मोहि पहारसंमान लखावे । तब ब्राह्मण 
तिनको समुझावे १३५ नहिंमानों जयदेव सिखांवा। द्विज 
निज कम्यहि धर्मवतावा ॥ धर्म सिखाइतहाँ -तंजि गयऊ । तब 
जयदेव कहन इमि लयऊ *३६ त्‌ निज पित॒ के भवनसिधावै। 
मेरेसंग ढःख अति पावैं॥ तिहि ज़यदेव बिबिध समकायो ।, 
पर कन्या नहिंचित्त इलायों १३७ दो०।भंगव्त आज्ञा जानिके 
. कुटीबनायों एंक। भगवतको पधरायके पूजत सहितविवेक १३८ 
. रचत गीत गोविन्द तहेँ अंश्पदी इक माहिं । प्रियाभाव 
ध्यान इमि लिखन चहे लिखि नाहि १३९ बो० । की श्री- 
 स्वामि सखकारी ॥ मनाव ः ता दूरकरन 












५ तब श्री जगन्नाथ &0%3 
राजा लखि 











जज सुनते-साथ लि गोविंद हम कर ज्।७छ 
सुख सारे ॥ गोबिंद गीत महात्म अपारा । बर्रणि प्रताप लहे 
की पारा १५४६ ख्त्रगे लोक सुर कन्या गावें। नाना भांतिं भाव 

दरशाबें ॥ एक समय जयदेव कृपाला । मारग चले जात तिहि. 
काला १५७ लागे ठग मन कीन बिचारा। पाप सृल धन रोग 
 अहारा डर हारा ॥ इख का मूल नेह गनिर्लजे । इन तीनों को त्यागन 
 कीजे १५८ दो" । यह विचारि निज पासजो दियो ठगन कहँ 
सोइ ॥ ठग विचार उत्पात अति*याके पीछे होइ १५६ चो०। 
ठंगन कियो बहुमांति विचार । कर पद काटि कुआं में डारा ॥ 
भगवत इच्छा इकनूप आयो । तिनहिं देखि तत्ल॒ण निकरा- 
यो १६० दाथ पावँ देखो नहिं जबहीं। तिनते पूंत भो रू पतब- 
हीं॥तब जयदेव कहत इमि भयऊ। मांता गर्भ जन्म इभिलय ऊ 
१६) राजा निज मन माहि ब्रिचारी | अहे प्रतापी को ऊभारी॥ 
भगवद्धक्त भाग्य ममभारी । दर्शनदके कियो सखारी १६२ अ- 
पनी राजधानि को लायो । हाथ जोरे यह बिनय सुनायो ॥ 
कुछ सेवाहित आयसु दीजे। कहो साधु सेधा नप कीजे १६३ 
राजासो करे अंगीकारा । सेत्रां साथ करत सखसारा ॥ स॒नि 
ठगसाधू रूप बनाई । राजा भव्रन पहुँचे आई १६४ लखि जय 

देव नृपहि सममाई । ये सबहें हमार बड़भाई ॥ महापुरूष 
| । जिविध भांति सेवा नृप कीजे १६५४ राजासु 
 ब्रेसाही कोन्हा। ठगन जानि जयदेवहि लीन्हा ॥ ताते त्रास 
युक्त आति ढरहीं। ब्िदाहेतुं बिनती नित करहीं १६६ तब इक 
दिन बह दुब्ये दिवाई। तितको बिदा दियो करवाई ॥ १५ 
! ते बचपावन ,१६७र्यः 
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